1578 


HARYANA GOVT . GAZ. JUNE 25 , 1985 ( ASAR.4, 1907 SAKA) 


PART 1 


मं ० प्रो . वि ./फरीदाबाद/ 85-82/ 21654.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० गुडईयर इण्डिया लि ., 
के श्रमिक श्री राम प्रकाश तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक 


बल्लबगढ़ , 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यराल विवाद को न्यायनिर्णय हे निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 541 5-3-68/ 1525 4, दिनांक 20 
जून , 1968 , के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम - 83 -श्रम/ 57 / 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त 
प्रधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त या सुसंगत या 
उससे सम्बंधित मामला है : --- 

क्या श्री राम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि./हिमार/ 64-84/ 21662.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . 1. परिवहन प्रायुक्त , हरियाणा चण्डीगढ़ । 
2. हरियाणा रोडवेज , हिसार, के श्रमिक श्री धर्म पाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के 
साथ गठित सरकारी अधिसुचना सं. 3864 -- ए - एस - प्रो . ( ई ) -श्रम/ 70/ 1 348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत 
या सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री धर्म पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

मं. प्रो.वि / अम्बाला /18-85 /21639.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै • ( 1) मैनेजिंग डायरेक्टर, 
हैफेड , हरियाणा चण्डीगढ़ ( 2 ) डिस्ट्रिफ मैनेजर, हैफेड 1402/4, शुकल कुंड रोड, अम्बाला शहर के श्रमिक श्री राम चन्द्र 
तंवर तया उसके प्रबक्षकों के मध्य इसमें इसके बाद मिचित मामले में कोई पोयोगिक विवाद है ; 

और पकि हरियाणा के राज्यपास विवाद को यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते हैं ; 
इस लिए, अव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के बण ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना नं. 3 ( 44) 84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा । रेअधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्वित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रकों नया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है 

श्री राम चन्द्र तंवर की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


+ 


. 


क्या 


हकदार है ? 


सं . प्रो . वि.सने पत/244-84/21676.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं , हाय णा रज, लि , 
49 कि . मी . स्टोन जी . टी . रोड, मुरथल ( सोनीपत ), के श्रमिक श्री गुलशन राय तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के ख. ( म ) द्वारा प्रदान की गई 
सावितयो का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9643-3-3म/ 7 / 3257१, दिनांक 6 
नवम्बर , 1970 के समय पठित सरकारी अधिसूचना सं 0 3864-ए - एस - प्रो. ( ई) श्रम -70/1348, दिनांक 8 मई , 1970, द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करते हैं , जो कि प्रवन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित 
मामला है : --- 

क्या श्री गुलशन राय की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


, 


, 


